अब डीटेल में समझो मणी रूपा सृष्टि 1 mi मान लो कोई मनी मनी है भगवान ने बनाई है
संसार में है अरे पत्थरों की मणि है हीरा है कोई चीज ले लो ये भगवान की बनाई हुई
srishti ke sath he ha देख लो दिख रही है है तुम मणिरुपास्रिष्टी 1 गोबिनदरा वह है
ईश्वर कृत सत्य बता दे वह मणि भगवान की बनाई सृष्टि की है सृष्टि सत्य है वो मणि
भी सत्य है वो 1 वस्तु है लेकिन अब दूसरा संसार जो मिलता है वो कैसे वो सुनो माणी
में आ सब को गोदिदराेमणीके पाने से सुख हो बता दे मणी मिली जिसको आ सकती है पैसा
क्या होता है संपत्ति क्या होता है दयभाव क्या होता है उसको मानी मिल गई नाचने लगा
गया बड़ा बिभा रोम रोम में आनंद भर गया उसके मणि में आशदुकोतोगोदद नानी के न पाने
से दुख हो बता दे 1 ही आ सकती थी उसको मनी मिल गई बहुत खुश दुसरे की भी आ सकती थी
उसको नहीं मिली घोर दुख मर गई यों समझ लो 1 ने लाटरी लगाई 1 करोड़ की लाटरी खुल गई
बहुत खुश और 1 ने कहा हजार रूपया हमारा डूब गया कुछ नहीं मिला उसको दुख हुआ उसकी
लाठी नहीं खुली अब तीसरा मारी से विराग पोतो गोविंद न ही सुख ना ही दुख ही हो बता
दे अरे देखो गधे या कल से समझो मान लो किसी का नाम रमेश है ओ मर गया हाँ तो उसकी
बीवी को बहुत दुख हुआ माँ को दुःख हुआ बाप को दुख हुआ भाई को दुख हुआ परिवार वालों
को दुख हुआ उसका 1 दुश्मन था उसने भी सुना वो खुश हुआ अच्छा हुआ मर गया 2 लाख
रुपया हम कर्जदार थे देना पड़ता वो मर गया हमको छुट्टी में भगवान बड़ा दयालु और
तीसरा 1 आदमी और है पडोसी दुश्मन है दोस्त है उसने सुना क्या हुआ रमेश मर गया
अच्छा अरे भाई तो संसार आने जाने का है बेदान का लेक्चर दे दिया उसको न सुख मिला
दुख मिला तो मे तो 1 ही है उसी से 1 तो सुख मिल रहा है 1 तो दुःख मिल रहा है 1 को
खुश नहीं मिलरहा न्यूटल 1 स्त्री को बच्चा हुआ व माँ बड़ी खुश बाप बहुत खुश दूसरी
कोई नहीं हुआ तो उसको देख कर दुखी हो रही है 1 से कोई सम्बन्ध नहीं लोगों का वो
बच्चा हो या भले न हो हम भलाई से हमारे थोड़े हो रहा है तो संसार की हर वस्तु सत्य
है उसमें जो हम भावना बनाते हैं अच्छी बुरी वो गड़बड़ है वो मिथ्या है उसका त्याग
करना है संसार के त्याग से कुछ नहीं मिलेगा उसका होगा तुम पहाड़ पर चले जाओ हिमालय
की चोटी पर वहाँ भी तुम्हारी मम्मी याद आएगी भी याद आयेगी तो बैरा हुआ संसार के
सामान से हट गए इससे भरा नहीं होगा जो तुमने मन का उसमें लगाव कर रखा है तुम्हारे
मन वाला संसार जो है, उसको मिटाओ वो खतरनाक है वो मिथ्या है मन है सु सम गोविन्द
राज हरि गुरु है चुमब जो बताते हुई है और महा पुरुष और भगवान ये चुम्बक के समान है
बस हर दे सुई क्लीन लोहे को मिलावट न हो तुरंत खिल जाएगी अगर थोड़ी मिलावट है थोडी
देर में खिंचेगी ज्यादा मिलावट है ज्यादा देर में खिंचेगी बहुत मिलावट है बहुत देर
में खिंचेगी और उसमें लोहा है ही नहीं तो खींचेगी ही नहीं यही अंतर है महा पुरुषों
की लाइफ में उनके सम्पर्क में तो हजारों लाखों लोग आते हैं लेकिन कोई भगवत प्राप्त
कर लेता है कोई पास पहुँच जाता है कोई और कोई और दूर कोई और दूर अपने अपने अंतकरण
की शुद्धि की लिमिट के अनुसार तो सुई को शुद्ध करूँ सuईमनेmनसुई को शुद्ध करु गो
विन्द हरि गुरु आप खीच ले बता दे जगत गुरु मा द्वाया गोविन्द रारेइस्ट लक्ष्मीी
नारायण बता दे भगवान की स्त्री का नाम है लक्ष्मी तो लक्ष्मी नारायण के उपासक है
जगत गुरु माता चार्ज फिर उनके सारे फॉलोवर्स और जगत गुरु राम रुजू गोविंद रा
लक्ष्मी नारायण बता दे इन दोनों जगत गुरुओं के इष्टदेव लक्ष्मी नारायण ही थे दादा
कृष्ण ने और जितने जगत गुरु या आचार हुए या महात्मा हुए सबके उपासक धाकृष्ण थे शेष
वशनओकेकोशेषवैशन के को गोविन्द she rada kisna अब थोड़ा सा logic शांख शास्त्र वाले
कहते हैं कपिल कपिल कपिल महर्षी हुए उन्होने शाम के है वो कहते है प्रकृति से ही
संसार बन गया भगवान की कोई आवश्यकता नहीं उनसे पूछा गया कैसे उनहोंने गाय घास हाँ
उससे दूध बनता है हाँ लोग पीते है तो गाय के घास गाय के पेट में घास गई और गाय के
पेट में हजम हुई और उससे दूध बना तो गाय का घास दूध बन गया तो प्रकृति बंद से
संसार बन गया अरे जड़ घास से जल दूध बन गया तो जड़ प्रकृति से जड़ संसार बन गया ऐसा
शास्त्र में डिटेल में वर्णन कृपालु करता है शंख श्रिष्टी प्रकृति से गोविन्द रा
दे कैसे गाय त्रिण खाके दूध दे बता दे अब खंडन उसका कintoयaditinसे go हो तो अगर
घास से दूध पैदा होता है हो तो बैल के भी दूध क्यो न बता दे तो अगर घास खाने से
गाय को दूध पैदा हो गया तो गाय का भाई तो है उसको हम घास खिलाते है हमेशा वो दूध
क्यों नहीं देता है ये गाय दूध क्यूँ देती है वो भी क्या है केती है और गायों को
घास खिलाओ तो दूध नहीं मिलेगा को करो जो बच्चा दे चुकी है ही दूध देगी ये तमाम
सर्दी तुम कैसे बोलते अन्नत्राभावत
